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भारतीय प्रतिभुति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 

बम्बई , 14 नवम्बर, 1995 
( विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम , 1995 

का . पा . 918 ( अ ) : - बोर्ड , भारतीय प्रतिभूति 
और विनिमय बोई अधिनियम , 1992 ( 1992 का 15 ) 
की धाग 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
एनद्वारा निम्नलिग्नि । विनियम बनाता है, अर्थात् : - - 

अध्याय 1 

प्रारंभिक 
1 . संक्षिप्त नाम और प्रारंभ---- ( 1 ) इन विनियमों का 
संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोई (विदेशी 
संस्थागत विनिधानकर्ता ) विनियम, 1995 है । 

( 2 ) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त 
होंगे । 

2. परिभाषाएं :-- इन विनियमों में जब तक संदर्भ से 
अन्यथा अपेक्षित न हो, - 
( क ) “ अधिनियम " से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड 

अधिनियम , 1992 ( 1992 का 15 ) अभिप्रेत 


( ख ) “प्रमाणपत्र " में इन विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा 

प्रदन्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ; 
( ग ) “ अभिहित बैंक " से भारत में कोई भी बैंक अभिप्रेत 

है , जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी संस्थागत 
विनिधानकर्ताओं के बैंककार के रूप में कार्य करने 

के लिए प्राधिकृत किया गया है ; 
( घ ) " देशी अभिरक्षक " में प्रतिभूतियों की बाबत अभिरक्षण 

मेवाएं उपलब्ध करने के क्रियाकलाप करने वाला 

गोई व्यक्ति मम्मिलित है ; 
( ड ) “ जांच अधिकारी " से बोर्ड का कोई अधिकारी या 

इन विनियमों के अध्याय 5 के अधीन बोर्ड द्वारा 

नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है ; 
( च ) “विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ना " मे भारत के बाहर 

स्थापित या निगमित एक संस्था , जो भारत में 
प्रतिभूतियों में विनिधान की प्रस्थापना करती है , 

अभिप्रेत है ; 
( छ ) “ प्ररूप " से इन विनियमों की पहली अनुसूची में 

विनिर्दिष्ट प्रम्प अभिप्रेत है ; 
( ज ) “ भारत मरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत गे विदेशी 

संस्थागत विभिधानकर्तामों के लिए भारत सरकार 
द्वारा दिनांक 14 सितम्बर , 1992 को जारी , 
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समय- समय पर यथासंशोधित मार्गदर्शी सिमांत 

5. अपेक्षामों के अनुरूप प्रावेदन : - विनियम ( 3 ) के 
अभिप्रेत है ; 

उप-विनियम ( 3 ) और उप- विनियम ( 4 ) के अध्यधीन , 
( झ ) “संस्था ” में कृत्रिम विधिक व्यक्ति सम्मिलित है ; 

कोई आवेदन, जो मर्वपक्ष में पूर्ण नहीं है और जो प्ररूप में 

विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुरूप नहीं है या किसी नातिक 
( म ) " अनुसूची से इन विनियमों की अनुसूची अभिप्रेत 

विशिष्टि में मिथ्या या प्रामक है, बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया 

जायेगा । 
( 8 ) " उप लेखा " में भारत के बाहर स्थापित या निग 
मित वे संस्थाएं और भारत के बाहर स्थापित ये 

परन्तु यह कि ऐसे आवेदन को नामंजूर करने से पूर्व 
निधियां , या संविभाग चाहे निगमित हों या नहीं , 

ऐसी आपत्तियों को , जो बोर्ड द्वारा उपदशित की जाए बोर्ड 
सम्मिलित हैं , जिनकी ओर से विदेशी संस्थागत 

म्हारा विनिर्दिष्ट समय में दूर करने का आवेदनकर्ता को अवसर 
विविधानकर्ता द्वारा भारत में विनिधानों का 

दिया जायेगा । 
प्रस्थापन किया जाता है । 

6. अावेदन पर विचार. - प्रमाणपत्र प्रदान करने के प्रयो 
अध्याय II 

जन के लिए बोर्ड उन सभी बातों पर जो प्रमाणपत्र प्रदान 

करने से मुसंगत है और मुख्यत : निम्नलिखित पर विचार 
विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता का रजिस्ट्रीकरण 

करेगा अर्थात् :--- 
3. प्रमाणपत्र के लिए प्रावेदन : - ( 1 ) कोई व्यक्ति 

( क ) अावेदक का पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड, वृतिक 
विदेणी संस्थागत विनिधानवार्ता के रूप में प्रतिभूतियों की खरीद, 

सक्षमता , विनीय दृढ़ता , अनुभव , औचित्य और 
बिक्री या उनमें अन्यथा व्यौहार नहीं करेगा जब तक कि वह 
बोर्ड द्वारा इन यिनियमों के अधीन प्रदान किया गया प्रमाण 

सत्यनिष्टा की माधारण ख्याति ; 
पत्र धारण न करता हो । 

( ख ) क्या आवेदक एक समुचित विदेशी विनियामक प्राधि 
( 2 ) प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए आवेदन प्ररूप 

करण द्वारा विनियामित है ; 
क में बोर्ड को किया जायेगा । 

( ग ) क्या प्रायेक्षक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी 
( 3 ) उप विनियम ( 2 ) में किसी बात के होते हुए भी , 

मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1973 ( 1973 का 
किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा इन विनियमों के 

46) के अधीन एक विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता 
प्रारंभ होने से पूर्व प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए बोर्ड को 

के रूप में भारत में विनिधान करने की अनुज्ञा 
किया गया आवेदन उप - विनियम ( 2 ) के अधीन किया गया 

प्रदान कर दी गयी है ; 
आवेदन माना जायेगा और श्रावेदन पर उसके संबंध में तदनुसार 

( घ ) क्या प्रावेदक :-- - 
विनियमों के अधीन कार्यवाही की जायेगी । 

( i ) भारत के बाहर पेंशन निधि या पारस्परिक निधि या 
( 4 ) इममें ऊपर अंतविष्ट किसी बात के होते हुए भी , 

विनिधान व्यास के रूप में स्थापित या निगमिन 
कोई व्यक्ति जिसने इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व रजि . 

एक संस्था है ; या 
स्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया और जिसे बोर्ड द्वारा भारत 

( ii ) एक प्रास्ति प्रबंधन कंपनी या नामनिर्देशिती कंपनी 
मरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन विदेशी संस्थागत 

या बैंक या संस्थागत संविभाग प्रबंधक जो भारत 
विनिधानकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण 

के बाहर स्थापित या निमित हो और विस्तृत 
प्रदान किया जा चका है , उसका आवेदन उपर्यक्त उप- विनियम 

अाधारीय निधियों की ओर से भारत में विनिधान 
( 2 ) के अधीन किया गया श्रावेदन माना जायेगा , इन विनि 

करने का प्रस्ताव कर रहा है ; या 
यमों के उपबंधों के अध्यधीन रखरीद, बिक्री या प्रतिभूतियों में 
अन्यथा व्यौहार जारी रख सकेगा , जब तक कि उसे इन ( iii ) भारत से बाहर निगमित या स्थापित एक न्यासी 
विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान या इंकार न कर दिया 

या मन्तारनामा धारक , और विस्तृत प्राधारीय 
जाए । 

निधियों की ओर से भारत में विनिधान करने का 

प्रस्ताव कर रहा है । 
4. मूचना, स्पष्टीकरण देना और धैयक्तिक प्रतिनिधित्व :-- 
( 1 ) बोई प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदक के क्रिया 

स्पष्टीकरण :-- - 
कलापों से सुसंगत मामलों के संबंध में नावेदक से ऐसी और 
जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए अपेक्षा कर सकेगा जो 

इस विनियम के प्रयोजनों के लिए विस्तृत प्राधारीय निधि 
बोर्ड आधश्यक समझता है । 

से अभिप्रेत है एक निधि जो भारत से बाहर स्थापित या 
( 2 ) नावेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि , यदि बोर्ड निगमित हो , जिसके कम से कम पचाम विनिधानकर्ता हो , 
द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, प्रमाणपत्र प्रदान करने के संबंध जिनमें से किसी एक व्यष्टि विनिधानकर्ता द्वारा विधि के 
में व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व के लिए बोर्ड के समक्ष हाजिर होगा । शेयरों या यूनिटों का पांच प्रतिशत से अधिक धारित न हो ; 
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- 


- - 


- 


- -- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- . 


- 


- - - 


- 


प्रभाव डालता है , तो वह तुरन्त बोर्ड को जानकारी 


देगा ; 


( घ ) वह एक देशी अभिरक्षक की नियुक्ति करेगा और 

भारत में कोई विनिधान करने से पूर्व देशी अभि 
रक्षक में प्रतिभूतियों के बारे में अभिरक्षक सेवाएं 
उपलब्ध कराने के लिए एक करार करेगा ; 
वह भारत में कोई विनिधान करने से पूर्व एक विशेष 

अनिवासी भपया या विदेशी मद्रा खाते के परिचालन 
के प्रयोजन के लिए एक अभिहित बैंक के साथ 

इंतजाम करेगा ; 
( 1 ) किसी उप - नन्द्र यदि कोई हो , की ओर से भारत में 

कोई विनिधान करने से पूर्व, वह इन विनियमों के 
अधीन ऐसे उप - लेखे के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राप्त 
करेगा ; 


[ भाग II -- रखण्ड 3( ii ) ] 
- - - -- 

परन्तु कि यदि विस्तुत प्राधारीय निधि के पास संस्था 
गत विनिधानकर्ता हो ( हों ) , तो निधि के लिए पचास विनिधान 
कर्ता होना आवश्यक नहीं होगा ; 

परन्तु यह और कि यदि विस्तृत आधारीय निधि के पास 
एक संस्थागत विनिधानकर्ता है जो निधि के पांच प्रतिशत से 
अधिक छोयर या निट धारण करता है , तो संस्थागत विनिधान 
वार्ता स्वयं भी एक विस्तृत प्राधारीय निधि होना चाहिए ; या 
( ड ) क्या आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना 

प्रतिभूति बाजार के विकास के हित में है । 
7 . प्रत्रिया और प्रमाणपत्र प्रदान करना . - - जहां इन 
विनियमों के अधीन प्रमाणपन्न प्रदान किए जाने के लिए 

आवेदन किया जाता है बोर्ड यथासंभव शोध परन्तु इसके 
द्वारा मंगायी गयी जानकारी प्रदान किये जाने के तीन महीने 
के पश्चात् , रादि संतुष्ट हो कि प्रावेदन सभी प्रकार से संपूर्ण 
है , वांछित सभी विशिष्टियां दे दी गयी हैं और आवेदक प्रगाण 
पत्र प्रदान किये जाने के लिए पात्र पाया गया है दूसरी अनु 
सूची के अनमरण में फीस के संदाय के अध्यधीन प्रपन्न ख 
में एक प्रमाणपत्र प्रदान करेगा । 

8 . प्रमाणपन्न की वैधता . -- प्रमाणपन्न और नदोपराला 
प्रत्येक नवीकरण यथास्थिति इमके प्रदान किये जाने या नवी 
करण की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा । 

५). प्रभाणपन्न के नवीकरण के लिए प्रावेदन . - ( 1 ) प्रमाण 
पल की अवधि की समाप्ति से तीन मास पूर्व, विदेशी संस्था 
गत विनिधानकर्ता यदि वह ऐसा चाहे , तो नवीकरण के लिए 
प्रम्प क में आवेदन कर सकेगा । 

( 2 ) उप- विनियम ( 1 ) के अधीन नवीकरण के लिए 
आवेदन के संबंध में यथा संभव , उसी रीति से कार्यवाही की 
जायेगी मानो वह विनियम 3 के उप -विनियम ( 2 ) के अधीन 
प्रमाणपत्र दिये जाने के लिए आवेदन हो । 

( 3 ) बोर्ड, ऐमे प्रावेदन पर , यदि संतुष्ट हो कि प्रावेदक 
विनियम 6 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है, दूसरी 
अनुसूची के अनुसार फीस के संदाय के अध्यधीन प्ररूप ख में 
प्रमाणपत्र प्रदान करेगा । 

10. विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता को प्रमाणपत्र प्रदान 
करने का नवीकरण करने के लिए शर्ते . -- विदेशी संस्थागत 
विनिधानकर्ता को प्रमाणपन्न प्रदान करना या नवीकरण निम्न 
लिखित शर्तों के अध्यधीन होगा अर्थात : - - 

( क ) वह इन विनियमों के उपबंधों का पालन करेगा ; 
( ख ) यदि बोर्ड को पहले दी गयी कोई जानकारी या 

विशिष्टियां किसी नात्विक बात की बाबत मिथ्या 
या भ्रामक पायी जाती हैं , तो वह बोर्ड को तुरन्त 

लिखित में इसकी जानकारी देगा ; 
( ग ) यदि उसके द्वारा बोर्ड को पहले दी गयी जानकारी 

या विशिष्टियों में कोई सात्विक परिवर्तन होता है, 
ओ बोर्ड द्वारा प्रदान किये गये प्रमाणपत्र पर 


11 . प्रत्रिया जहां प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाता है . - - 
( 1 ) जहां प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने या नवीकरण के लिए 
प्राबेदन विनियम 6 में विनिदिष्टः अपेक्षाओं को पूरा नहीं 
करता है, वहां बोई पावेदक को मुने जाने का एक युक्तियुक्त 
प्रबार दैन के पश्चात् आवेदन नामंजूर कर सकेगा । 

( 2 ) अावेदन नामंजूर किये जाने का विनिश्चय आवेदक 
को उममें उन आधारों का कथन करते हुए जिन पर आवेदन 
नामंजूर किया गया है , बोर्ड द्वारा लिखित में सूचित किया 
जायेगा । 

( 3 ) आवेदक , जो उप विनियम ( 1 ) के अधीन बोर्ड 
के विनिश्चय से व्यथित है , उप विनियम ( 2 ) के अधीन 
संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर बोर्ड 
को इसके विनिश्चय पर पुनर्विचार के लिए आवेदन कर 
सकेगा । 

4 ) बोर्ड, यथासंभव पीव्र, उप बिनियम ( 3 ) के अधीन 
पुनविचार के लिए किये गये आवेदन में की गयी प्रस्तुतियों 
को ध्यान में रखते हुए और मुने जाने का युक्तियक्त अवसर 
देने के पश्चात अपना विनिश्चय आवेदक को लिखित रूप में 
पहुंचायेगा । 

12. उप लेखों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन . - ( 1 ) 
एक विदेशी संस्थागत बिविधानफर्ता प्रत्येक उप - लेखे के लिए 
जिसकी ओर में वह भारत में विनिधान का प्रस्थापन करना 
चाहता है बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा । 

( 2 ) उपर्युक्त उप -चिनियम ( 1 ) में अंतिविष्ट किसी 
बात के होते हुए भी , किसी भी उप - लेखा को बोर्ड द्वारा इन 
विनियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रदान किया गया अनुमोदन इन 
विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा उप -लेवा के रूप में प्रदान किया गया 
रजिस्ट्रीकरण समझा जायेगा । 

( 3 ) उपलखा के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन 
में प्ररूप क के पैरा 5 के उप -पैरा ख में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां 
अंतषिष्ट होगी । 


- - 


- 


-- - - - - - - 


- - -- - - - -- - - 


- 
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13. उप लेखों के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया और सहित ) में किया गया कुल विनिधान चाहे उसके स्वयं की 
प्रदान करना ( 1 ) रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के प्रयोजन के ओर से हो या उसके उप लेखों की ओर से, विदेशी संस्थागत 
लिए बोर्ड सभी बातों को जो उप लेखा को ऐसा । विनिधानकर्ता द्वारा भारत में स्वयं अपनी ओर से और 
रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए सुसंगत है, और विशेष रूप उसके उप लेखों की ओर से किये गये सब विनिधानों के 
से निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा ; अर्थात् :---- 

योग के सत्तर प्रतिशत से कम नहीं होगा । 
( क ) आवेदक भारत से बाहर स्थापित या निगमित एक 

( 3 ) द्वितीयक बाजार में विनिधानों के संबंध में 
संख्या या निधि या संविभाग है और भारत में विनिधान निम्नलिखित प्रतिरिका गर्ते लागू होंगी : -- 
करने का प्रस्थापन करता है । 

( क ) विदेगी संस्थागत विनिधानकर्ता केवल खरीदी गयी 
( ख ) आवेदक एक विस्तृत प्राधारीय निधि है ; 

और बैची गयी प्रतिभूतियों की मुपर्दगी लेने और देने के आधार 
( ग ) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता जिसके माध्यम से 

पर ही कारबार करेगा और प्रतिभूतियों की मंदडिया बिक्री में 
बोर्ड को रजिस्ट्रीकरण का श्रावेदन किया जाता है , विदेशी 

नहीं लगेगा ; 
संस्थागत विनिधानकर्ता के रूप में प्रमाणपत्न धारण करता है ; ( ख ) स्टाया एक्सचेंज में कोई भी संव्यवहार अपनीत 
और 

नहीं किया जायेगा ; 
( घ ) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता जिसके माध्यम से 

( ग ) प्रतिभूतियों में कारबार का संन्यवहार फेवा बोर्ड 
उप लेखा के रजिस्ट्रीकरण का आवेदन किया जाना है, द्वारा भारतीयप्रभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 
उपलखा की ओर से विनिधान करने के लिए प्राधिकृत है । की धारा 12 को उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रमाणपत्र प्राप्त 
( 2 ) बोई समाधान होने पर कि आवेदक रजिस्ट्रीकरण 

स्टॉक दलालों के माध्यम में ही होगा । 
प्रदान किये जाने के लिए पात्र है, उपालेओं को रजिस्ट्रीकरण ( 4 ) जब शि बोर्ड द्वारा अन्यथा अनमोदिन न किया जाए 
प्रदान करेगा । 

प्रतिभूतियां रास्ट्रीकृत की जायेंगी :---- 
( 3 ) इस विनियम के उप विनियम ( 2 ) के अनुसार 

( क ) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के नाम से 
रजिस्ट्रीकरण प्राप्त एक उपलेखे को आयकर अधिनियम 1961 परन्तु यह कि विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता अपनी स्वर्ग की 
( 1961 का 43 ) की धारा 115ए डी के अधीन विदेशी ओर से विनिनि कार रहा है ; या 
संस्थागत विनिधानकर्ताओं को उपलब्ध फायदे को प्राप्त 

( ख ) उम . उा लेखे के लिए अपने नाम में या उप 
करने के सीमित प्रयोजन के लिए भारतीय प्रतिभूति और लेखें के नाम में यदि वह उप लेने की ओर से विनिधान 
विनिमय बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत एक विदेशी संस्थागत विनि 

कर रहा है : 
धानकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकत समझा जायेगा । 

परन्तु यह कि उप लेखों के नाम जिनकी ओर से 
अध्याय III 

विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता विनिधान कर रहा है , 
विनिधान शर्ते और निर्बधन 

विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा बोर्ड की प्रकट किये 

गये हैं । 
14. विनिधान का प्रारभ कोई विदेशी संस्थागत विनि 
धानकर्ता इस अध्याय के उपाबंधों का पालन किये बिना भारत 

( 5 ) अपगो प्रार. स विनिधान करने वा । विदेशी 
में प्रतिभूतियों में कोई विनिधान नहीं करेगा । 

संस्थागत विधिाना द्वारा प्रत्येक कंपनी के इक्विटी 

शेयरों की खरीद उ । कानी की कुन निर्गमित पूजी के पाच 
___ 15. विनिधान निर्बधन ( 1 ) एक विदेशी संस्थाग है 

प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 
विनिधानकर्ता केवल निम्नलिखित में विनिधान कर सकेगा : - - 

( 6 ) अपर उस लेखों की ओर से किसी कंपनी के 
( क ) भारत में एक मान्यताप्राप्त सटॉक एक्सचेंज पर 

ईक्विटी शेयरों में गिन करने वाले विदेशी संस्थागत विनि 
सूचीबद्ध या सूचीबद्ध की जाने वाली कंपनियों के शेयरों , 

धानकर्ता के बारे में प्रत्येक ऐसे उपलेखे को और में किया 
डिबेंचरों और वारंटों सहित प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में 

गया विनिधान उप कंपनी की कुल निर्गमित पंजी के पांच 
प्रतिभूतियां ; और 

प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 
( ख ) भारतीय युनिट ट्रस्ट सहित देशी प्रारस्परिक निधियों 

( 1 ) विशेगो संस्थागत विनिशनकर्ता द्वारा विनिधान 
द्वारा चालू की गयी योजनाओं की यूनिट चाहे किसी मान्यता 

भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अध्यधीन होगा । 
प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हों या नहीं । 

अध्याय IV 
( 2 ) इस विनियम के उप विनियम ( 1 ) में अंतर्विष्ट 
किसी बात के होते हुए भी , किसी विदेशी संस्थागत विनि 

सामान्य बाध्यताएं और दायित्व 
धानकर्ता द्वारा भारत में ईक्विटी और ईक्विटी से संबद्ध 

16. देशी अभिरक्षक की नियक्ति ( 1 ) एक विदेशी 
लिखतों ( पूर्णत : परिवर्तनीय डिबेंचरों प्रांशिक परिवर्तनीय संस्थागत विनिधानकर्ता या विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता 
डिबेंचरों के परिवर्तनीय अंशों और व्यापार योग्य वारंटों की ओर से कार्य कर रहा एक सार्वभौमिक अभिरक्षक , 


- - - 


- - 


- - - 


- - - - 


- - - 


- - - 


- 


- - - 
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भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 
- - - - 

- - - - - - -- - - - . - - - - 
विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के लिए प्रतिभूतियों के अभिरक्षक 

19. लेखा बयिाँ , अभिलेखों श्रादि परिरक्षण : -- तत्समय 
के रूप में कार्य करने के लिए एक देशी अभिरक्षा में करार 

प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अध्यधीन , प्रत्येक विदेशी 
करेगा , 

संस्थागत विनिधानकर्ता विनियम 18 में विनिर्दिष्ट लेखा 
( 2 ) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता सुनिश्चित करेगा बहियों अभिलेखों और दस्तावेजों को न्यूनतम 5 वर्ष की 
कि देशी अधिरक्षक निम्नलिखित के लिए कदम उठाता है । अवधि तक परिरक्षित करेगा । 
( क ) भारत में विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के 

____ 20. बोर्ड को जानकारी : - - प्रत्येक विदेशी संस्थागत विनि 
विनिधानों का अनुक्षरग ; 

धानकर्ता जैसे ही और जर बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक 
( ख ) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा किये गये द्वारा अपेक्षित हो , बोई या भारतीय रिजर्व बैंक को , यथा 
संव्यवहारों की दैनिक आधार पर बोर्ड को रिपार्ट देना ; स्थिति विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के रूप में उसके 
( ग ) विदेणी संस्थागत विनिधान कर्ता के रूप में उसका त्रिपाकलापों के संबंध में कोई जानकारी, अमिलेन या दस्तावेज , 

जैगो बोर्ड या जैसी भारतीय रिजर्व बैंक नोक्षा करें प्रस्तुत 
क्रियाकलापों से मंबधित अभिलयः का पाच वर्ष तक परिरक्षण , 
और 

करेगा । 
( घ ) विदेशी संस्थागन विनिधानकर्ता के किपाक लाया 

अध्याय V 
के बारे में बोई को ऐसी जानकारी प्रदान करना जी बोर्ड 

व्यनित्रा की दशा में कार्रवाई के लिए 
छा मागो जाए और जो कि इस विनियम के प्रपोजन के 

प्रक्रिया 
FE मुभगत हो । 

21. प्रमाणपत्र का रद्द करण या निलबन :--- - ( 1 ) विदेणी 

संस्थागत विनिधानकर्ता जी : - - - 
( 3 ) एक विदेगी संस्थागत विनिधान र्मा बोर्ड के 

( : ) किमी शर्त का पालन करने में श्राफल रहता है . 
पूर्वानुमोदन में एक से अधिक देशी अभिरक्षकों को निभक्त 

जिपके अध्यधीन प्रमाणपत्र दिया गया है ; या 
कर सकेगा लेकिन एक विदेशी मम्मागत विनिधानकर्ता के 

( ख ) अधिनियम या इन चिनिगमों के किसी भी उपबंध 
एक एकल उप लेख के लिए केवल एक अभिरक्षक नियत्रत 

का उल्लघंन करता है , इन विनियमों में यया उपबंधित 
किया जा सकेगा । 

जान , करने के पश्चात् -~ 
17. अभिहित बैक की नियकित :-- - एक विदेशी संस्थागत 

( i ) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रमाणपत्र के निलंबन ; 
विनिधानकर्ता विदेशी मुद्रा अकित खाने और विशेष अनिवागी 

या 
रुपया खाते खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वान 

(ii ) प्रमाणपत्र के रहकरण 
अनुमोदित एक बैंक की एक शाखा को नियुक्त करेगा । 

की शास्ति का दायी होगा । 
18. उचित लेखा- बहियां और अभिलेख आदि का 

( 2 ) इन विनियमों के उपब । विनियम 22 और 23 
रख रखाव ( 1 ) प्रत्येक विदेशी मस्थागत विनिधानकर्ता, 

पर प्रतिकाल प्रभाव डाले बिना हागे । 
यधा स्थिति निम्नलिखित लेखा बहियों , अभिलेख और दस्तावेज 

22. प्रमाणपत्र का निलंबन : - - किसी विदेशी सस्थागत 
र नगा या उन्हें बनाये रखेगा अर्थात् ; 

विनिधानकर्ता के प्रमाणपत्र के निलंबन की शास्ति अधिरोपित 
( क ) खरीद, वित्री के लिए भमग्र पुंजी के प्रेषण और की जा सकेगी यदि वह --- 
समग्र पंजी में किये विनिधान में बमले पूंजीगत भिलाभ गे 

( क ) प्रतिभूतियों के कपटपूर्ण लेन देन में लगता है ; 
संबद्ध सत्य और ऋज लेखे ; 

( ख ) बोई या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथाप्रपेक्षित 

प्रतिभूतियों में उसके लेनदेन से संबंधित कोई जानकारी 
( ग ) भारत में विनिधान के लिए भारत को प्रेषण 

प्रस्तुत नारने में असफल रहता है ; 
और ऐमें प्रेषणां स किये गये विनिधानों पर वसूले गये 

( ग ) बोर्ड का मिथ्या जानकारी देता है ; या 
पूजीगत अभिलाभ के लेखें ; 

( घ ) बोर्ड द्वारा संचालित किमी जाँच में मयोग नहीं 
( ग ) लखों के बैंक विवरण ; 

23 प्रमाणपत्र का रद्दकरण : -- -- किसी विदेशी संस्थागत 
( घ ) प्रतिभूतियों के खरीद और बिक्री से संबंधित गंविदा 

विनिधानकर्तामों के प्रमाणपत्र के रद्द करण की शास्ति अधिरोपित 
नोट ; और 

की जा सकेगी यदि वह - -- 
( इ ) प्रतिभूतियों में विनिधान के संबंध में देशी अभि 

( क ) प्रतिभूति बाजार या विनिधानकर्ताओं के हितों 
रक्षक में और को संरचना । 

पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले विमशिन छलमाधन या कीमत 
( 2 ) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता बोर्ड को लिखित 

बनाने या बाजार मट्टी में करने के क्रियाकलाप में लगता है ; 
रखप में उस स्थान की सूचना देगा जहां ऐसी बाहियां , अभिलेख ( ग्व ) कपट था दाण्डिक अपराध का दोषी है जिसमें 
और दस्तावेज र जायेंगे या बनाये रखे जायेंगे । 

नतिक अधमता अंन्त्र है ; 
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( ग ) इन विनियमों में अधिकथित पात्रता मानदंड पूरा 
नहीं करता है ; 

( घ ) अधिनियम के अधीन बनाये गये , भारतीय प्रति 
भूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार ) विनियम , 1992 
या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ( प्रतिभूति बाजार 
से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहार्ग का 
प्रतिषेध ) विनियम , 1995 के उपबंधों का अतिक्रमण करता 
है ; या 

( क ) विनियम 22 में उल्लिखित स्वरूप के ध्यत्तिश्रमों 
की पुनरावृत्ति का दापी है । 

स्पष्टीकरण :-- - इस विनियम में कपट का अभिप्राय बही 
होगा जैसा इसे भारतीय संविदा अधिनियम , 1872 की धाग 
17 में नियत किया गया है । 

24. प्रमाणपत्र के निलंबन और रहारण के आदेण की गति :- - 
प्रमाणपत के निलंबन या रद्द करण की शस्ति का कोई 
आदेश विनियम 25 और 26 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनु 
सार जांच करने के पश्चात् ही विदेगी संस्थागत बिनियान 
कर्ता पर अधिरोपित किया जायेगा अन्यथा नहीं । 

25. जांच करने की रीति :-- - ( 1 ) धिनियम 2-4 में निर्दिष्ट 
जांच करने के प्रयोजन के लिए, बोर्ड एक जांच अधिकारी 
की नियुक्ति कर सकेगा । 

( 2 ) जांच अधिकारी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता 
को विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के कारबार के मुख्य 
स्थान पर विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा किये गये 
अभिकथित व्यतिक्रम को उपणित करते हुए और उसमे 
कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि विनियम 21 में 
विनिर्दिष्ट शास्ति उरा पर क्यों अधिरोपित नहीं की जानी 
चाहिए , एक सूचना जारी करेगा । 

( 3 ) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता ऐसी सूचना की 
प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर , जांच अधिकारी 
को , अपने उत्तर के समर्थन में अपने द्वारा प्राधित दस्तावेजी 
या अन्य साक्ष्य की प्रतियों सहित उत्तर भेजेगा । 
__ परन्तु यह कि जांच अधिकारी उससे और अधिक जान 
कारी के प्रदाय की अपेक्षा कर सकता है । 

( 4 ) जांच अधिकारी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता 
को इस धिनियम के उपविनियम ( 3 ) के अधीन दिये गये उसके 
उत्तर के समर्थन में कथन करने के लिए उसे समर्थ करने 
के लिए सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

( 5 ) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता जांच अधिकारी 
के समक्ष या तो स्वयं या उसके द्वारा लिखित रूप में 
सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की मार्फत उपस्थित 
हो सकेगा । 

( 6 ) यदि यह अवश्यक समझा जाता है तो जांच 
अधिकारी बोर्ड से इसका मामला उपस्थित करने का लिए 
उपस्थिति अधिकारी नियुक्त करने के लिए कह सकेगा । 


( 7) जांच अधिकारी सभी सुसंगत तथ्यों और विदेशी 
संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा और उपस्थिति अधिकारी, 
यदि उपर्यक्त विनियम 6 के अधीन नियुक्त किया गया हो , 
द्वारा किये गये सभी कथनों पर विचार करने के पश्चात् 
वार्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसी शास्ति के लिए 

औचित्य के साथ अधिनिर्णीत की जाने वाली शास्ति , यदि 
कोई हो , नी मिफारिश करेगा । 
26. कारण बतानो गूचना और आदेश : --- ( 1 ) जांच अधि 
कानी में रिपोर्ट की प्राप्ति पर , बोई उस पर विचार करेगा 
और विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता को कारण बताओ सूचना 
जारी करेगा कि ऐसी शान्ति जा यह उचित समझता है और 
जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जायेगी क्यों न अधिरोपित की 
जाए । 

( 2 ) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता इस विनियम के 
उपदिनियम ( 1 ) में निदिष्ट कारण बताओ सूचना की प्राप्ति 
की तारीख से इश्वीस दिन के भीतर बोर्ड को , सूचना का 
उत्तर भेजेगा । 

( 5 ) बोर्ड कारण बताओ सूचना के उत्तर पर, यदि 
समय पर प्राप्त हा हो , विचार करने के पश्चात् 
यथासंभव शीघ्र कितु उत्तर की , यदि कोई हो , प्राप्ति से 
तीस दिन के अपश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा , जो यह 
ठोक सगक्षे । 

( 4 ) इस विनियम के उप -विनियम ( 3 ) के अधीन 
पारित प्रत्येक प्रादेश स्वतःपूर्ण होगा और उसमें कथित 
निकों के लिए कारण , जिनके अन्तर्गत उस आदेश द्वारा 
अधिरोपित शास्ति का , यदि कोई है , औचित्य होगा । 
27. प्रमाणपत्र के निलंबन और रहकरण का प्रभाव : ---( 1 ) 
प्रमाणपत्र के निलंबन की तारीख से ही , यदि इस अध्याय 
के अधीन आदेश दिया गया हो , विदेशी संस्थागत विनिधान 
फर्ता निलंबन की अवधि के दौरान भारत में प्रतिभूतियों में 
ऋय, विशय या अन्यथा व्यौहार करना समाप्त कर देगा । 

( 2 ) प्रमाणपत्न के रद्द करण की तारीख में ही , यदि 
इस अध्याय के अधीन आदेश दिया गया हो , विदेशी संस्थागत 
विनिधानकर्ता विद्यमान चिनिधानों के परिसमापन के प्रयोजन 
के अलावा, भारत में प्रतिभूतियों में क्रय , विक्रय या अन्यथा 
व्योहार करना समाप्त कर देगा । 
28. प्रमाणपत्र के निलंबन और रद्द करण के प्रादेश का 
प्रकाशन : - - हरा अध्याय के अधीन प्रमाणपत्र के निलंबन 
या रहकरण का श्रादेश बोर्ड द्वारा कम से कम दो दैनिक 
समाचारपत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा । 
29. अपील : -- विनियमों के अधीन बोर्ड के आदेश से 
व्यथित कोई विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता भारतीय इति 
भूति और विनिमय बोई ( केन्द्रीय सरकार को अपील ) नियम , 
1993 के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपील 
कर सकेगा । 
[ फा . सं . भा . प्र . वि . बी . ई / 95 ] 

देवेन्द्र राज मेहता , अध्यक्ष 
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भारत का राजपत्र ; असाधारण 


_ - _ - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


5. ( क ) कृपया ग्राहकों के नाम उपशित करें जिनकी ओर 

में पाप भारत में विनिधान का प्रस्थापन करते 


पहली अनुसूची -- प्ररूप 

प्ररुप क 

( विनियम 3 ) 
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड 
( विदेशी संस्थागत बिनिधानकर्ता) विनियम , 1995 

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड से विदेशी 
संस्थागत विधिानकर्ता के रूप में रजिन्द्रीकरण -प्रमाणपत्र प्रदान 
करने हेतु आवेदन प्ररूप 

भारतीय प्रतिभति और विनियम बोर्ड 

मित्तल कोर्ट , बी विग , पहली मंजिल 
नरिमन पॉइंट बंबई- 400021, भारत 


1 . आवेदक का नाम , पता , टेलीफोन सं . टेलेक्स सं . और 

फैक्स सं . । यदि आवेदक का भारत में पहले से ही 
कार्यालय है तो उम कार्यालय की विशिष्टियां भी 

दी जाएं । 
2 . कृपया उपदर्शित करें कि क्या आवेदक निम्न श्रेणियों में 

से किसी , एक या अधिक का अंग है ; 
पेंशन निधि पारस्परिक निधि , विनिधान न्यास प्रास्ति 
प्रबंधन कंपनी , बैंक / नामिती कंपनी और निगमित 
संस्थागत मंबिभाग प्रबंधक या उनके मुख्तारनामा - धारक 
( वैवेकिक और अवैवेकिक संविभाग प्रबंधन मेवाएं 
उपलब्ध कराने वाले ) । 


( ख ) कृपया ग्राहक के समय में निम्न ब्यौरे उपलब्ध 

करायें : 
( i ) ग्राहक (अर्थात् भागीदारी , फर्म , प्राइवेट कंपनी , 

पब्लिक कंपनी, पंशन निधि , पारस्परिक निधि , 
विनिधान न्यास प्रादि ) के निर्गमन और गटन की 

तारीन्द्र और स्थान ; 
( ii ) क्या ग्राहक एक नियंत्री या समनुषंगी कंपनी या 

कोई अन्य कंपनी है । 
( iii ) क्या ग्राहक किसी विनियामक एजेंसी के पास 

रजिस्ट्रीकृत है ; यदि है तो , विनियामक ऐजेंसी 
का नाम और पता, रजिस्ट्रीकरण संख्या पौर 

रजिस्ट्रीकरण की तारीग्न ; 
( iv ) ग्राहकों के उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप ( विनि 

धान / निधि प्रबंधन इस कंपनी , विनिधान कंपनी , 

पारस्परिक निधि , पेंशन निधि प्रादि ) । 
( v ) ग्राहकों के शेयरधारकों की संख्या और प्रकार 

( अर्थात् व्यक्ति , संस्थाएं आदि ) । 
— हिताधिकारियों की , जिनकी और से ग्राहक के 
संस्थागत शेयरधारक विनिधान कर रहे है, संख्या 
के ब्यौरे के माथ- साथ , शोयरधारकों के समूहों के 
बीच आस्तियों का प्रतिशत वितरण भी उपलब्ध 

कराया जाए । 
( vi ) ग्राहक की प्रास्तियों का परिमाण । 

( यदि आवेदक स्वयं क निधि है तो 5 ( ख ) के विषय 
में निधि से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी जाए ) । 
6. कृपया वह रीति उपशित करें जिसमें आप भारत में 

अपने विनिधान संचालित करने का प्रस्थापन करते हैं , 
अर्यात् चाहे भारत में एक स्थापन के माध्यम से या 
भारत के बाहर किसी अन्य कार्यालय के माध्यम से 
कृपया ब्यौरे दें, और संपर्क व्यक्ति / अनुपालना अधिकारी 

का नाम भी दें । 
7. भारत में अभिहित बैंक शाखा का नाम और पता जिसके 
माध्यम से विनिधान किए जाने का प्रस्थापन किया 

जाना है । 
8. ( क ) देशी अभिरक्षक का नाम , पता , टेलीफोन सं . , 

टेलेक्स सं . और फैक्स रां , । कृपया अभिरक्षक 
की पृष्ठभूमि की जानकारी भी किए गए कारबार 
का परिमाण, संगठनात्मक अवसंरचना और विनि 
धान कंपनियों की संख्या , जिनके लिए देशी 
अभिरक्षक , अभिरक्षक के रूप में कार्य कर रहा है 
या कार्य कर चुका है , को सम्मिलित करते हुए 
प्रस्तुत करें । 


3. ( क ) श्रायेदक के निगमन की तारीख और स्थान । 
( ख ) आवेदक के मन्य क्रियाकलापों का संक्षिप्त वर्णन 

और ऐसे क्रियाकलाप प्रारंभ करने का वर्ष । 
( ग ) छम समूह का , यदि कोई हो , संक्षिप्त वर्णन , 

जिसका रजिस्ट्रीकृत अंग है । 
4. प्रतिभूति आयोग/ स्वविनियामक संगटन प्रतिभूति बाजार 

के लिए सुसंगत कानूनी प्राधिकारी या अन्य कोई 
उपयुक्त विनियामक प्राधिकारी जिमके पाम आवेदक 
रजिस्ट्रीकृत है या जिसके द्वारा प्रावेदक, उस देश में , 
जहां प्रावेदक निगमित है या इसके परिचालन के देशों 
में विनियमित है, और रजिस्ट्रीकरण सं . और 
रजिस्ट्रीकरण की अवधि ; 


कृपया यह भी कथन करें कि क्या प्रतिभूति विधियों , 
सदाचार आचार संहिता, कारबार नियम संहिता के 
अतिक्रमण या पालन न किए जाने की कोई घटना हई 
है, जिसके लिए आवेदक या उमकी मल नियंत्री कंपनी 
या संबद्ध को आर्थिक या आपराधिक दायिन्ध का भागी 
ठहराया जा सकेगा या उसके कामकाज करने से 
निलंबित किया जा सकेगा या रजिस्ट्रीकरण को अस्थायी 
या स्थायी तौर पर प्रतिसंह त किया गया है । 
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9 . देगो अभिरक्षा के साथ किए गए करार की विशिष्टियां । 

2 . आवेदन , जिस पर "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता 
उपाश 

के राजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन लिखा हो , 
ग्रावेदन से संलग्न किए जाने वाले प्रलेख : 

भा प्र वि बी के कार्यालय में , महरबंद लिफाफों में 
( क ) संगम-ज्ञापन और अनुच्छेदों तथा विनिधान प्रबंधन 

दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 
करारों या आवेदक को उसके ग्राहकों की ओर से 
बिनिधान करने के लिए प्राधिकृत करने वाले 

प्रम्प खु 
किन्हीं अन्य करारों की प्रतियां । 

( विनियम 7) 
( ख ) पिछले पांच वर्षों के लेखा परीक्षित वित्तीय और 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
वार्षिक रिपोर्ट । 

( विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता ) विनियम 1995 
( ग ) प्रतिभूति प्रायोग और/ या स्व विनियामक संगठन , 

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र 
या किसी अन्य उपयुक्त विनियामक प्राधिकरण I . गोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई अधि 
द्वारा रजिस्ट्रीकरण या विनियमन का समर्थन करने 

निगम 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के 
धाले प्रलेख । 

माथ पटित उस अधिनियम की धाग - 12 की उप 
( घ ) देशी अभिरक्षक के साथ अभिरक्षक करार की 

धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
प्रति । 

- --- --- -- - को अधिनियम और उसके 
( इ . ) घोषणा कथन ( निम्नानसार किया जाए ) 

अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट शती 
हम एतद्वारा करार करते हैं और घोषणा करते हैं कि 

के अध्यधीन, विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के प 
आवेदन में दी गयी जानकारी , संलग्नक पनों सहित , पूर्ण और 

में प्रमाणपत्र एतद्वारा प्रदान करता है । 
मत्य है । 

II. विदेणो संस्थागत पिनिधान हां का रजिस्ट्रीकरण 
और हम यह और करार करते हैं कि यदि आवेदन में 

कुट आइ एन/ --- - - है । । 
उपलब्ध करायी गयी जानकारी में कोई परिवर्तन हो तो हम III जब तक नवीकृत न किया जाए, रजिस्ट्रीकरण 
तुरत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय 

प्रमाणपत्र - - - - --- - - - ------ लक विधिमान्य 
रिजर्व बैंक को सूचित करेंगे । 

हम यह और करार करते है कि हम अधिनियम और दिनांक : 
उमके अधीन जारी किए गए विनियमों के उपबधों तथा स्थान : बंबई 
भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा जारी किए 

यादेश हाग 
गए मार्गदर्शक सिद्धांतों सहित अन्य सभी सुसंगत विधियों का 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
अनपालन करेंगे । 

के लिए और की ओर से 
हम यह और करार करते हैं कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण 
पन्न प्रदान करने की शर्त के रूप में हम ऐसे कार्यचालन 

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 
संबंधी अनुदेशों /निदेशों का पालन करेंगे जो अधिनियम के 
उपबंधों के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 

दूसरी अनुसूची-~- कीम का संदाय 
और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय - समय पर जारी किए 

( विनियम 7 ) 
जाएं । 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय , बोर्ड 
---- -- - - - ----- - -- -- के लिए और की ओर से 

( विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम , 1995 
( आवेदक का नाम ) 

( 1 ) विनियम 7 के अधीन प्रमा गपन्न प्रदान किए जाने 
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 

के लिए पात्र प्रत्येक आवेदक 10 000 अमेरिकी 
( नाम ) ( हस्ताक्षर ) 

मुालर की रजिस्ट्रीकरण फी का संदाय करेगा । 
विनांक : 

( 2 ) रजिस्ट्रीकरण फीम प्राभिक रजिस्ट्रीकरण के 
स्थान : 

मभय लथा प्रत्येक नबीकरण के समय दोई मे 
टिप्पणीः 

मूचना देने की तारीख से 15 दिनों के भीतर 
1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( भा प्रवि बो ) 

संदेश होगी । 
तथा भारतीय रिजर्व बैंक ( भा रि बैं ) आवेवक से 

( 3 ) फीम , बंबई में मदेव भारती प्रतिभूति और 
उसके आवेदन के संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी 

विनिमय बोर्ड के पक्ष में प्राहरित चैक , ड्राफ्ट 
मांगने का अधिकार रखते हैं । 

या पन्य लिन द्वारा संदेय हें . गी । 
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SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 

( 4 ) Notwithstanding anything contained hereinabove, any 

person who has before the commencement of these regulations, 
NOTIFICATION 

made an applivajon Tur registration and has bcon granted 

registration by the Board under tho Government of India 
Bombay, the 14th November , 1995 

Guidelines to act as a Foreign Institutional Investor shall be 
( Foreign Institutional (nvestors) Regulations, 1995 

deemed to have made an application under sub - regulation ( 2 ) 

above may continue to buy , sell or otherwise deal in securities 
$ .0 . 918 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by section subject to the provisions of these regulations, till the grant or 
30 of the Securitiqs and Exchange Board of India Act, 1992 refusal of a certificate under these regulations. 
( 15 of 1992 ) the Board hereby , makes the following regula 

4 . Furnishing of information , clarification and 
numely :- - 

personal 
reprezentation . - - ( 1 ) The Board may require the applicant to 
CHAPTER I 

furnish such further information or clarification as the Board 

considers necessary regarding mattery relevant to the acti 
PRELIMINARY 

vities of the applicant for grant of certificato. 
1 . Short title and commencement, - - ( 1 ) These regulations may (2 ) The applicant or luis authorised representative sball, if 
ho called tho Securities and Exchange Board of India (Forcigu 

so required by the Board , appear before the Boud for personal 
Institutional Investors ) Regulations, 1995 , 

ropresentation in connection with the grant of a certificate . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publi . 5 , Application to conforn to the requireinonts. Subject to 
cation in the Official Gazette . 

tho provisions of sub - regulation ( 3 ) and sub -rogulation ( 4 ) of 

regulation 3 , any application , which is not completo in all 
2 . Definitions. In these regulations, unless tho contoxt 

respects and does not conform to the instructions specified in 
otherwise requires , 

tho form or is false or misleading in any material particular, 
(a ) " Act" means the Securities and Exchange Board of shall be rejected by the Board . 
India Act, 1992 (15 of 1992 ); 

Provided that, beforo rojecting any such application , the 
b ) " certificate " means a certificate of registration granted applicant shall be given a t0 & sonablc opportunity to removo, 
by the Board under the regulations; 

within the time specified by the Roard , such objections Ag 

may be indicated by tho Board . 
10 ) " designated bank " means any bank in India , which 
has been authorised by the Reserve Bank of India 

6 . Consideration of application , - For the purpose of the 
to acias a bunker to Folej institutional investors ; grønt of certificate the Board shall take into account all 

matters which are relevant to tlie grant of a certificate and 
( d ) " domestic custodian " includes any person carrying on 

In particular the following , namely : - - 
the activity of providing custodial services in respect 
of securities ; 

( a ) the applicant s track record , professional competence , 

financial soundness , experience , gencral reputation of 
( c ) " coquiry officer " meang any officer of the Board , or 

fairness and integrity ; 
any other person appointed by tho Board under 
Chapter V of these regulations; 

( b ) whether the applicant is regulated by an appropriate 

foreign regulatory authority ; 
( 1) " Foreign Institutional Investor " means an institution 
established or incorporated Oustide India wiich 

(c) whether the applicant has been granted permission 
proposes to make investment in India in securities ; 

under the provisions of the Foreign Exchange Regu 

lation Act , 1973 ( 46 of 1973 ) by the Reserve Bank 
(A ) " form " mcans a form specifind in the First Schedulo 

of India for making investments in India as a Foreigi 
to these regulations ; 

Institutional Investor , 
th ) “ Government of India Guidelines " means the guide 

( d ) whether the applicant is - - 
Iines dated September 14 , 1992 issued by the Govern 
ment of India for Foreign Institutional Investors , 

(i) An institution established or incorporated outside 
as amended from time to time; 

India as Pension Fund or Mutual Fund or Invest 

mont Trust; or 
(i) " institutions includes every artificial juridical person ; 

( ii) an Asset Management Company or Nomince Com 

pany or Bank or Institutional Protfolio Manager , 
(j) " schedule " means a schedule to these regulutions; 

established or incorporated outside India and 

proposing to make investments in India on behalt 
(k ) “ sub- account" includes those institutions, established 

of broad based funds; or 
or incorporated outside India and those funds, or 
portfolios , ostablished outside India , whether incorpo 

( ii ) a Trustee or a Power of Attorney holder, incorporar 
rated or not, on whose behalf investmonts aro 

ted or established outside India , and proposing to 
proposed to be made to India by a Foreign 

make investmeats in India on behalf of broad 
Institutional Investor . 

based funds. 


Explanation : 


CHAPTER IT 
REGISTRATION OF FOREIGN INSTITUTIONAL, 

INVESTOR 
3 , Application for certificate . - ( 1 ) No person shall buy, sell 
or otherwise deal in securities as a Forcim Institutional 
Investor unless he holda # certificate granted by the Board 
under these regulations . 


For the purposes of this regulation , " broad based fund " 
mcany a fund , established or incorporated outside India , which 
has at least fifty investory, with no single individual investor 
holding more than fiva sier cent of tho shares or units of the 
fund . 


Provided that if the board based fund bas institutional 
investor ( s ) it shall not be accessary for the fund to have fifty 
investors : 


( 2 ) An application for the grant of cortificate shall be mado 
to the Board in form A . . 


Provided further that if the broad based fund has an 

institutional investor who holds more than five por 
cent of the shares or units in the fund . then tho 
institutional investor must itself be a broad based 
fund ; or 


(3 ) Notwithstanding anything contained in sub - regulation 
( 2 ), any Foreign Institutional Investor who has made an 
application for the gont of a certificate to the Board prior 
to the commencement of these regulations shall be deemed 
to have made an application under sub - regulation ( 2 ) and 
tho application shall be accordingly dealt with under these 
regulations . 
2718 G1195 - 2 


( e ) whether the grant of certificate to the applicant is in 

the interest of the development of thc securities 
morkot. 
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prior to the commencement of these regulations by the Board 
shall be deemed to have been granted revistration as a sub 
account by the Board under these regulation . 


7 . Proceduro and grant of certificate . - - Where an application 
is made for grant of certificate under theso regulations, tho 
Board shall, as soon as possible but not later than threo 
months after information called for by it is furnished , if 
satisfied that the application le complete in all respects, all 
particulars sought have beon furnished and the applicant is 
found to be eligible for the grant of certificate , grant a certi 
ficate in form B , subject 10 Dayment of fees in accordance 
with the Second Schedule . 


(3 ) An application for registration as a sub - account shall 
contain particulars specified in sub - parą (b ) of para 5 of form 
A . 


8 . Validity of certificate . - - I he certificate and each renewal 
ther of shall be valid for a period of five years from the 
date of its graut or renewal, as the case may be. 


13 . Procedure and grant of registration of sub - accounts . 
( 1 ) For the purpose of krant of rogistration the Board shall 
take into account all naliers which are relevant to the grant 
of such registration to the sub - account and in particular tho 
following , namely 
( a ) the applicant is an institution ( r fund or portfolio 

established or incorporated outside India and pro 
poses to make investment in India ; 


9 . Application for renewal of certificate . - - 1 ) Three months 
boforo the expiry of tho perlod of certificate , the Foreign 
Institutional Investor , if he so desires , may make an application 
for renewal in form A , 

(2 ) The application for renewal under sub regulation ( 1) 
shall , as far as may be, be dealt with in tho same manner as 
if it were an application made under sub -regulation ( 2 ) of 
regulation 3 for grant of a certificate . 

(3 ) The Board shall , on such application , if satisfied that 
the applicant fullls the requirements specified in regulation 6 . 
grant a certificate in form B , subject to payment of fees in 
Accordance with the Second Schedulo . 


10 . Conditions for grant or renewal of certificate to Foreign 
Jostitutional Invostors . Tlie yrant or renewal of certificato to 
Foreigo Institutional Investor shall be subject to the following 
conditions namely : 

(a ) he shall abide by the provisions of these regulations, 
(b ) if any information or particulars previously submitted 

to the Board are found to be false or misleading, in 
any material respect, he shall forthwith inform the 

Board in writing ; 
( c ) If there is any material change in the information 

previously furnished by him to the Board , which 
has a bearing on the certificate granted by the Board , 

he shall forthwith inform tho Board ; 
(d ) he shall appoint a domestic custodian and beforo 

making any Investments in India , entor into an agret 
mont with the domestic custodian providing for 

custodial services in respect of securities ; 
(e ) he shall, before making any investroents in India , 

enter into an urangement with a designated bank 
for the purpose of oporating a special non - resident 
rupce or foreign currency account; 


(b ) the applicant is a broad based fund ; 
(c ) the Foreign Institutional Investor through whom the 

application for registration is made to the Board 
holds & certiicate of registration 0.9 Foroign 

Institutional Investor ; and 
( d ) the Foreign Institutional Investor through whom an 

application for registration of sub -account is made , 

ig authorised to invest on behalf of the sub -account. 
(2 ) The Board on being satisfied that the applicant in 
eligible for a grant of registration shall grant registration 
to the sub - account. 

( 3 ) A sub - account granted registration in accordance 
with sub -regulation ( 2 ) of this regulation shall be deemed 
to be registered as a Foreigo Institutional Investor with too 
Securities and Exchange Board of India for the limited 
purpose of availing of the benefits available to Foreign 
Institutional Investors under section 115 AD of the Income 
Tax Act, 1961, (43 of 1961). 

CHAPTER II 
INVESTMENT CONDITIONS AND RESTRICTIONS 

14 , Commencement of investment. -- A Forelg Institution 
al Investor shall not make any investments in securities in 
India without complying with the provisions of this Chapter . 

15. Investment restrictions . ( 1 ) A Foreign tnslitional In 
vestor may invest only in the following : 
( a ) securities in the primary and secondary markets in 

cluding shares , debentures and warranty of companies 
listed or to be listed on a recognised stock exchange 
in India ; and 


( f) before making any investments in India on behalf of 

a sub -account, if any, he shall obtain registration of 

such sub -account, under these regulations . 
11. Procedure where certificate is not granted . ( 1 ) Whero 
an application for grant or renewal of a certificate doce not 
satisfy tho requirements specified in regulation 6 , the Board 
may roject the application after giving the applicant a 
reasonable opportunity of being heard . 

(2 ) The decision to reject the application shall be com 
municated by the Board to tho applicant in writing stating 
therein the grounds on which the application has been rejected . 

(3 ) Tho applicant, who is aggrieved by the decision of the 
Board under sub -regulation ( 1) may , within a period of thirty 
days from the date of receipt of communication under sub 
regulation (2 ) , Apply to the Board for reconsideration of its 
decision . 

( 4) The Board shall , as soon as possible , in the light of 
the submissions made in the application for reconsideration 
mado under pub - regulation ( 3 ) and after giving a reasonable 
Opportunity of boing hoard , convey its decision in writing to 
tho applicant. 


( b ) units of schemes floated by domestic mutual funds 

including Unit Trust of India , whether listed on a 

recognised stock exchange or not. 
( 2 ) Notwithstanding anything contained in gub - regulation: 
( 1 ) of this regulation , the total investments in equity 
and equity related instruments ( including fully convortible 
debentures , convertible porlion of part ally convertible deben 
turcs and tradoablo warrants ) made by a Foreign Institutional 
Investor in India , whether on his own account or on account 
of his sub - accounts , shall not be less than sevonty per cent 
of the agregato of all the investmonts of the Forcim Insti 
tutional Investor in India , made on his own account and on 
accout of his sub - accounts. 

(3 ) In respect of investments in the secondary market , the 
following additional connditions shall apply : 
(a) the Foreign Institutional Investor shall transact bust 

ness only on the basis of taking and givjay deliveries 
of securities bought and cold and shall not engage 

in short selling in securities; 
(b ) no transactions on the stock exchange shall be 

carried forward ; 
(c ) the transaction of business in securities shall be 

Only through stock brokers who has been stapted a 
certificate by the Board under sub -section ( 1) ol. 
poction 12 of the Securities and Exchange Board 
of India Act, 1992 ; 


LP 


12 , Application for registration of sub -accounty - - ( 1 ) A 
Foreign Institutional Investor shall seek from the Board 
rogistration of each sub -account on whose behalt he proposes 
to wako investments in India . 


(2 ) Notwithstanding any thing contained in sub regulation 
( 1 ) above, any sub - account which has been granted approval 
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(4 ) Unless otherwise approved by the Board , securities (2 ) The Foreign Institutional Investor shall intimate to the 
xhall be registered 

Board in writing the place where such books, records and 

documents will be kept or maintained . 
( a ) in the name of tho Forcign Institutional Investor, 
provided the Forcige Institutional Investor is making 

19. Preservation of books of accounts, records, etc . 
investments on his own behalf ; or 

Subject to the provisions of any other law , for the time 

being in force , every Foreign Institutional Investor sliall pro 
b ) in his name on account of his sub -account, or in the 

seryo the books of accounts, records and documents specified 
name of thc gub -account, in case he is investing on 

in regulation 18 for a minimum of fivo years . 
behalf of the sub -account; 

20 . Information to the Board - - Every Foreign [nstitutional 
Provided that the names of tho stib -accounts on whoso 
behalf the Forcim Institutional Investor is investing are 

Investor shall, as and when required by the Board or the 

Reserve Bank of India , submit to the Board or the Reserve 
discloser to the Board by the Foreign Institutional Investor , 

Bank of India , as the case may be , any information , record 
( 5 ) The purchase of equity shares of each company by a 

or documents in relation to his activities as a Foreign Insti 
Foreign Institutional Investor jnvesting on his own ac 

tutional Investor as the Board or as the Reseive Bank of 

Indin may require , 
count Mhall not exceed five percent of the total 19 $ u¢d capital 
of that company . 

CHAPTER V 
( 6 ) In iespect of a Foreign Institutional Investor investing 
in cquity shares of a company on behalf of his sub -accounts, 

PROCEDURE FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT 
to investment on behalf of each guch sub - account shall not 
cxceed five percent of the Total lysued capital of that com 

21 . Cancellation or suspension of cortificate .- ( 1) A 

Foreien Justitutional Investor who - - 
pany , 

( a ) falls to comply with any conditicn subject to wbich 
( 7 ) The investment by the Foreign Institutional Investor 

certificate has beon granted ; or 
shall utro be subject to Government of India Gudelines. 
CHAPTER IV 

( b ) contravencs any of the provisions of the Actor 

these regulations , shall be liable to the penolty 

of 
GENERAI, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES 

(i) suspension of certificate for specified period ; 
16 . Appointment of domestic custodian . ( 1) A Forcion 

ог 
Institutional Investor or a global custodian acting on behalf 
of the Foreign Institutional Investor , shall aner into an 

( ii ) cancellation of certificate , after an enquiry as 
agreement with a domestio custodian to act as custodian of 

provided for in these regulations has been held . 
Securities for the Foreign Institutional Invesio , 

(2 ) The provisions of these regulations shall he without 
(2 ) The Foreign Institutional Investor shall cnguro that prejudice to those of regulations 22 and 23 . 
the domestic custodian takes steps for 

22 . Suspension of certificate.-- A penalty of suspension of 
(a ) monitoring of investments of the Foreign Institu certificate of a Foreigu Institutional Investor may be impog 
tional Investor in India ; 

ed if he 
(b ) reporting to the Board on a daily basis the trans (a ) indulges in fraudulent transactions in securitiox ; 

actions entered into by the foreign Institutional 
Investor ; 

(b ) falls to furnish any information related to his tran 

saction in securities as required by the Bond or 
(c ) preservation for five years of records relating to his 

the Reserve Bank of India ; 
activities as a Foreign Institutional Investort ; and 

( c) furnishes false information to the Board ; or 
( d ) furnishing such information to the Board as may be 
called for by the Board with regard to the activities 

(d ) does not co -operate in any enquiry conducted by 
of the Foreign Institutional Investor and as may 

tho Board . 
be relevant for the purpose of this regulation 

23. Cancellation of certificato. - A penalty of cancellation 
( 3 ) A Foreign Institutional Investor may appoint moro 

of certificate of a Foreign Institutional Investor may be 
then one domestic custodian with prior approval of the 

imposed if he 
Board , but only one custodian may be appointed for a single 

( a ) indulges in deliberate manipulation or price rigging 
zb account of a Foreign Institutional lovostor, 

or cornering activities projudicially affecting the 
17. Appointment of designated .- - A Foreign Institutional 

securities market or the investors interest; 
Investor shall appoint a branch of a bank approved by the 

( b ) is guilty of fraud or a criminal offence , involving 
Reservo Bank of India for opening of foreign currency deno 
mim ed accounts and special non - resident rupce acoounts . 

moral turpitude ; 

(c ) does not meet the eligibility 
18 . Maintenanco of proper books of accounts, records , etc . 

criteria laid down in 
( 1 ) Ivory Foreign Institutional Javontor shall keep or maintain 

theso reglations ; 
as the case may bo , the following books of accounts , records 

(d ) violates the provisions of the Securities and Exchange , 
and documents , namely : 

Board of India ( Insider Trading) Regulations, 1992 
(a ) iruo and fair accounts relating to remittance of initial 

or of the Securitios and Exchango Board of Inda 
corpus for buying, selling and realising capital 

(Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Prac 
galng of investment made from the corpus ; 

tice , Relating to Securities Markets ) Regulations , 

1995, made under the Act; or 
( b ) accounts of remittances to India for Investments in 
India and realising capital galng on investments made 

(o) is guilty of repoated defaults of the nilure meu 
from guch Tomittances ; 

tioned in regulation 22 . 
(c ) hank stattment of accounts; 

Explanation : In this regulation , " fraud " shall have tho 

samo geaning as is assigned to it in voction 17 of the Indian 
( ) contract notes relating to purchase and sale of Contract Act, 1872 . 
securities; and 

24. Maoner of making order of suspension and cancella 
( c ) communication from and to the domestio custodian tion of certificate. - - No order of penalty of suspension or 
regarding Investments in securities , 

concellation of certificate shall be imposed on the Foreign 
2718 GI/93 - - 3 
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29 . Appeal. - Any Foreign Institutional Investor aggrloved 
by an order of the Board under the rogulations may profçı 
un appeal to the Central Government under the provisions 
of tho Securities and Exchange Board of India (Appeal 
to the Central Govemment) Rules, 1993 . 


[F . No . SEBILE951 
D . R . MEHTA , Chairman 


PH 


Institutional Investor cxcept after holding an çoquiry in 
accordance with the procedure specified in regulations 25 
and 26 . 

25 , Manner of holding enquiry . — I ) For the purpose of 
holding the enquiry referred to in regulation 24 , thc Board 
may appoint an ønquiry officer . 

(2 ) The enquiry officer shall isnuo to tho Foreign Insti 
tutional Investor a notice at the principal place of business 
of thc Forcign Institutional Investor stating out the default 
alleged to have been committed by the Foreiga Institutional 
Investor and calțing upon him to show cause why the 
penalties specified in regulation 21 should not be imposed 
on him . 

( 3 ) The Foreign Institutional Investor nay, within 
thirty days from the date of receipt of such notico , furnish 
to the criquiry officer a reply , together with copies of 
documentary or other evidence relied on by him in support 
of its reply : 

Provided that the enquiry officer may call upon him to 
supply further information . 

(4 ) The ennqiry officer shall , give a roasonable Oppor 
tunity of hearing to the l oreign Institutional Investor to 
enable him to make submission in support of his reply 
under sub -regulation (3) of this reglation , 

( 5 ) Before the enquiry officer, the Foreign Institutional 
Investor may either appear in person or through any person 
duly authorised by him in writing . 

(6 ) If it is considered necossary , the coquiry officer may 
ask the Board to appoint a presenting officer to present 
ito case . 

(7) The enquiry officer shall , after taking into account 
all rolovant facts and submissions made by the Foreign 
Institutional Investor and by tho presenting officer , If 
appointed under sub -regulation (6 ) abovo , submit a report 
to the Board and recommend the penalty if any to the award 
ed along with the justification for such penalty . 

26 . Show cause notice and order , - - ( 1 ) On 10 
ceipt of the report from the enquiry officer , 
the Board shull consider the same and issuo 
a show - causo notice to tho Foreign Institutional In 
vestor as to why the penalty , which It considers appro 
priate and which shall be specifled in the notice should 
not be imposed . 

(2) The Foreign Institutional Investor shall within 
twenty - one days of the date of the receipt of the show 

use notice referred to in sub- regulation ( 1 ) , of this 
regulation send to the Board & reply to tho notice. 

( 3) The Board after considering the reply to the show 
Cause notice, if received in time, shall ag noon as possi 
bla but not later than thirty days from tho roceipt of the 
reply , if any, pass auch order As it deems fit . 


FIRST SCHEDULE --- FORMS 

FORM A 

( regulation 3 ) 
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF 

INDIA 
( FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS ) 

REGULATIONS, 1995 
APPLICATION FORM FOR GRANT OF CERTI 
FICATE OF REGISTRATION AS FOREIGN 
INSTITUTIONAL INVESTOR WITH THE SECU 
RITIES AND EXCHANGE EOARD OF INDIA 
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF 

INDIA 
Mittal Court B Wing, 1st Floor , Nariman Point, 

Bombay - 400 021 , INDIA 
1 . Name, address , telephone no ., telex no . and 
Tax no . of the applicant. In case the applicant already 
has an office in India , the particulars may also be 
viven for that office . 

2 , Please indicate whether the applicant belonyy io 
any one or more of the following categories : 
Pension Fund , Mutual Fund , Investment Indust , 

Asset Management Company , Bank , Nomi 
nee Company and Incorporated Institutio 
nal Portfolio Manager or their Power of 
Attomey holder (providing discretionary 
and non - discretionary portfolio management 

services) . 
3. ( a ) The date and place of incorporation of thc 
applicant . 

(b ) Brief description of the principal activities of 
the applicant and the year of commencement of dich 
ictivities . 

(c ) Brief description of the group , if any, to which 
the applicant belongs . 

4 . Name, address , telephonc , telex and fax num 
bers of the Securities Commission Self Regulatory 
Organisation the relevant statutory authority for the 
securities market or any other appropriate regulatory 
authorlty with whom tho applicant is registered or by 
whom the applicant is regulated in the country where 
the applicant is incorporated or in the countries , of 
its operations, and the registration number and period 
of registration . 

Please also state whether there has been any last 
ance of violation or non - adherence to the securities 
laws , codo of ethics conduct , code of business rules , 
for which the applicant, or its parent]holding com 
pany or affiliate may have been subjected to economic , 


(4 ) Every order passed under sub -regulation (3) of this 
regulation shall be self -contained and give reagobis for the 
conclusions stated therein including the justification for tho 
penalty, if any, imposed by that order , 


27. Effect of suspension and cancellation of certif 
cate . - ( 1 ) On and from tho dato of tho suspension of 
oertiAcate , 1 ordered under this Chapter , the Foreign 
Instituțional Investor shall cease to buy , sell or otherwise 
deal in securities in India during the period of suspension . 


( 2 ) On and from the date of cancellation of certificato, 
If ordered under this Chapter , tho Foreigh In # itutional In 
vestor shall cease to buy, sell or otherwise deal in securi 
tics in India , except for the purpose of liquidating tho exist 
ing Inyestments. 


28 . Publication of order of quspension and cancellation 
of certificato _ The order of suspension or cancellation of 
certificate under thio Chapter shall be publidhed by the 
Board in at least two daily newspapers , 


- - 


- 


- - - - . . 


. 
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or criminal liability or suspended from carrying out 

( 5 ) Audited financial statements and annual re 
its operations, or the registration has been revoked , 

ports for the last 5 years . 
terperily or permanently , 

( c ) Documents to support registration or reguk 
5 . (a ) Please indicate the names of the clients on 

tion by a Securities Commission and /or Self 
whose behalf you propose to invest in India . 

Regulatory Organisation , or any other up 
(b) Please provide the following details regarding 

propriate regulatory authority . 
the clients : 

Cat ) Copy of the Custodian Agreement with the 

domestic custodian , 
( i) Date and place of incorporation and consti 
tution of the client ( i.c . Partnership Firm , 

( e ) Declaration Statement ( to be given as below ) . 
Private Company , Public Company, Pen 
sion Fund , Mutual Fund , Investment Trust We licrcby agrec and declare that the information 
etc .) : 

supplied in the application , including the attachincot 
(1 ) Whethir the client is a holding or subsidiary 

sheets , is complete and true . 
company or any other company. 

And we further agree that we will immediately 
( ii ) Whether the client is registered with any rc 

notify the Securities and Exchange Board of India 
gulatory agency , if so , the name and ad 

and the Reserve Bank of India of any change in the 
i dress of the regulatory agency, registration 

information provided in the application . 
number and date of registration , 

We further agree that we shall comply with the 
( iv ) Objectives and principal activities of the provisions of the Act, and regulations issued there 
clients ( investment fund management, finan 

under and all other relevant laws including guidelines 
ce company, investment company , mutual 

issued by the Reserve Bank of India and the Govern 
fund , pension fund ctc. ). 

ment of India , 
( v ) Number and types of shareholders of the Wc further agree that as a condition of grant of 
client ( i,e , individuals , institutions etc .) 

certificate of registration , we shall abide by such 
percentage distribution of assets between 

operational instructions directives as may be issued 
groups of shareholders may also be provid by Securities and Exchange Board of India under the 
cd , along with details of the number of provisions of the Act and by the Reserve Bank of 

beneficiaries on whose behalf the institutio India from time to time. 
i nal shareholders of the client are investing. 

For and on behalf of 
(vi) Volume of assets of the client 

(Name of the applicant) 
[ In casc thc applicant is itself a Fund the informa 
tion in regard to 5 ( b ) may be provided regarding the 

Authorised Signatory - 

(Name) 

(Signature 
Fund ] 

Date : 1 
6 . Please indicate the manner in which you pro 
pose to conduct your investments in India i .e . whether 

Place : 
through an establishment in India or through any 

Note : 
other office outside India . Please give details , and 
also the name of the contact person compliance officer. 1. Securities and Exchange Board of India (SEBI) 

7 . Name and address of the designated bank branch and Reserve Bank of India (RBI) reserve the right to 
in India through whom investinent is proposed to be 

call for any further information from the applicant 
made . 

regarding his application . 

2 . Applications, superscribed " Application for Re 
8 . ( a ) Name, address, telephone no., telex no ., and 

gistration of Foreign Institutional Investor" , should be 
fax no . of the domestic custodian . Please also pre 

submitted in duplicate , in sealed envelopes, at Secu 
sent the background information on the custodian , 

rities and Exchange Board of India s office . 
including volume of business handled , organisational 
infrastructure and the number of investmtnt compa 

FORM B 
nies for which the domesic custodian is acting, or 
has acted , as custodian . 

( regulation 7) 
(b ) Particulars of the agreement entered into with SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF 
the domestic custodian . 

INDIA 
ANNEXURE 

( FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS ) 
Documents to be enclosed with the application : 

REGULATIONS, 1995 

CERTIFICATE OF REGISTRATION 
(A ) Copies of Memorandum and Articles of As 
sociation and Investment Management 

I. In exercise of the powers conferred by sub -sec 
Agreements or any other agreements autho tion (1A ) of section 12 of the Securities and Ex 
rising the applicant to invest on behalf of 

the 
change Board of India Act, 1992, read with 
its clients . 

regulations made thereunder the Board hereby grants 
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a certificate of registration to . . . . 

SECOND SCHEDULE _ PAYMENT OF FEES 
as a Foreign Institutional Investor , subject to the 
conditions specified in the Act and in the regulations 

(regulation 7) 
made thcreunder . 

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF 

INDIA 
II . Registration Number for the Foreign Institu 
tional Investor is IN . . . . . . . . 

(FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS ) 

REGULATIONS 1995 
III. Unless renewed , the certificate of registration 
is valid from . . . . . . .. . . . . to .. . . . . . . . . 

( 1) Every applicant eligible for grant of a certificate 
under regulation 7 shall pay a registration fec of 

US $ 10 ,000 . 
Date : 

(2 ) The registration fee shall be payable at the 
Place : Bombay 

time of initial registration as well as at the time of 

cach renewal, within 15 days from the date of inti 
By Order 

mation from the Board . 


for and on behalf of 
Securities and Exchange Board of India 

Authorised Signatory 


(3 ) The fee indicated above shall be payable by 
a cheque , draft or other instrument drawn in favour 
of " The Securities and Exchange Board of India " 
payable at Bombay . 


- 


- 
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